तपाने वाले कष्ट देने वाले आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते है 1 शारीरिक 1 मान से
शारीरिक ताप बनें बीमारियां फीवर हो जाए कोई बीमारी हो जाए किसी को उसमें कष्ट
मिलता है वो शारीरिक कष्ट है कितनी बीमारियाँ हैं शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक
इसमें काम, क्रोध लोभ मोह मद मद सर्दी शिया देश 1 जो मद सम्बन्धी रोग है ये भी
मनुष्य को बहुत दुःख देते हैं बड़े बड़े अरब पति परेशान है टेंशन कहते हैं उसको
खोपड़ी में टेंशन हो गया रात को नींद नहीं आती गोली खाते तो ये काम क्रोध लोग मोह
सबसे बड़े दुख हैं ये मानसिक दुख है तो शारीरिक मानसिक 2 प्रकार के दुख आध्यात्मिक
के एरिया में आते हैं और दूसरा है आज भौतिक जो दूसरे के द्वारा कष्ट मिलता है किसी
ने गाली दिया किसी ने अपमान किया किसी ने हमारा नुकसान किया दूसरे के द्वारा जो
कष्ट मिले वो आज भौतिक कष्ट है वो भी बहुत मिलता है अरे अपने घर में माँ बाप बेटा
इसी पति से मिलता रहता है औरों से कौन कहता और तीसरा है आज डेविड, कष्ट ये सर्दी
गर्मी ये सब तमाम जो मौसम की बातें हैं इससे भी कष्ट मिलता है शरीर को अधिक
टेम्परेचर मिला लू लग गई अब ज्यादा उसको ठंड लग गई निमोनिया हो गया हर तरह से
मुसीबत है तो ये 3 प्रकार के ताप से मनुष्य अनादि काल से तप रहा है हर समय दुखी है
और मुस्कुरा के कह देता है ऑल राइट 1 भी राइट नहीं है सब रंग लेकिन बेवकूफ बनाते
रहते है 1 दुसरे को सब लोग मुस्करा कर के दिन भर ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकिन पिता
जी का देहांत हो गया है फिर कुशल मंगल का तो हमको जो तमाम कष्ट मिलते हैं उन सबको
3 में बांध दिया है आध्यात्मिक आज आधि दैविक पत्रता है ये भगवत प्राप्ति के बाद जब
माया चली जाती है तब ये ताप से छुट्टी मिलती है जब तक शरीर रहेगा तब तक ये तीनों
ताप पीछा नहीं छोड़ेंगे ये फूल शरीर सूम शरीर कारण शरीर 3 प्रकार का शरीर होता है
ये स्थूल शरीर आपका जो सामने दिख रहा है यह स्थूल शरीर है और जो मन से आप सोचते
हैं सपना देखते हैं ये सुख शरीर है और वासना जो पैदा होती है आपमें संसार सम्बंधी
वो कारण शरीर है ये टीम शरीर जब तक हमसे प्रथक न होंगे आत्मा का पिंड नहीं छोडेंगे
तब तक हैपिनेस आनंद पीस शांति ये नहीं मिल सकती संसार के नाम लिख 2 अनंत कोडी
ब्रह्मांड लेकिन आनंद शांति नहीं मिलेगी संसार भौतिक है हम स्प्रिचुअल है भगवान के
अंश है तो संसार से दिव्य आत्मा को सुख मिल ही नहीं सकता कितना बड़ा संसार हूँ
ब्राह्मण पदम याचते स्वर्ग में बड़े बड़े सुख है आप लोग अपने बाप, बाप के मरने पर
लिखते हैं पिताजी का स्वर्ग वास हो गया स्वर्ग के देवता लोगों में के शरीर में
सुगंधी है उनको यूरिन लेकिन ये सब नहीं होता उनका पैर जमीन के ऊपर नहीं रुकता उनकी
आँख में पलक नहीं होती उनके शरीर से खुशबू निकलती है वे जो कुछ चाहते हैं सोचते ही
उनको मिल जाता है प्रयत्न नहीं करना पड़ता ये बड़ी बड़ी बातें हैं स्वर्ग में लेकिन
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब बिमारियाँ महा भी अपने से ऊपर वाले को देख के
जेलेसी 1 से ऊपर स्वर्ग के लोग हैं और उनका सुख भी नश्वर समाप्त होता है आपको
स्वर्ग मिला लिमिटेड 10 साल का 20 साल का सौ साल का हजार साल का बस उसके बाद आप
कुत्ते बिल्ली गरेियोनियों में डाल दिए गए तो 7 दुखी है इंद्र भी चाहता ब्रह्मा
बना दे हमें भगवान ब्रह्मा किसी जैसे आप लोग करोड़पति अरबपति बनना चाहते है अपने से
आगे हर 1 कोई प्लान बनाता है बहुत लम्बा नहीं बनाता 1 भिखारी और पाती का प्लान
नहीं बनाता वो तो कहता है 1 लाख हो जाए भिक्षा मांगना बंद कर 2 उसकी इतनी लिमिट है
और जिसके पास 1 लाख हो गया वो कहता है 1 करोड़ हो जाए 10 भाड़ में जाए भगवान का भजन
करेंगे 1 करोड़ हो गया 1 करोड़ में क्या होता है आजकल जरा 20 पचीस करोड़ हो जाए ऐसे
करते करते मर गए अनंत बार सब लोग लेकिन भगवत भक्ति न करने का समय नहीं मिला उनको
तो दुख अनंत प्रकार के हैं देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं संचित प्रारंभ क्रियमाण
तो उसका कष्ट भी भोगना पड़ता है मनुष्य को वर्तमान काल में कोई पाप नहीं किया विशेष
लेकिन घोर दुःख भोग रहा है को पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है वो तो भोग नहीं
पड़ेगा चाहे भगवत प्राप्ति कर भी ले तो भी प्रारब्ध सब तो भोगना पड़ता है वो दुख न
मिले वो बात अलग है महा पुरुष को तो संसार में सर्वत्र दुख ही दुख हैं इन तीनों
तापों से बचने के लिए हमको राधा कृष्ण की भक्ति करनी होगी लेकिन वो भक्ति वास्तविक
महापुरुष की शरणागति से ही होगी जब वास्तविक महापुरुष की वास्तविक शरणागति हो
जाएगी तब हरी भक्ति का फल मिलेगा अंत करण शुद्ध होगा तब गुरु दिव्य प्रेम देगा तब
माया निवृत्ति होगी तब त्रता तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे सदा
